धो अन्न (अिल्के 
५ ४७) 
वैदिक धर्म के समस्त गन २ 
हा. 2 


डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम एप्लिकेशन मे 
वैदिक पुस्तकालय या आर्य पुस्तकालय सर्च करके 
चैनल ज्वाइन करें। 
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ब्रह्मचर्य के साधन-३ 
प्राक्कथन 
यों तो ब्रह्मचर्यसम्बन्धी अनेक पुस्तकें बाजार में मिलती हैं। किन्तु एक हु 
पुस्तक में प्रत्येक साधन पर विस्तारपूर्वक खोलकर लिखना कठिन है और हे 
विस्तारपूर्वक लिखे ब्रह्मचर्यमार्ग के पथिकों को मार्ग ढूंढ़ना कठिन होजाता है। बडे 
हर्ष का विषय है कि हमारी प्रार्थना पर एक महात्मा ब्रह्मचर्यपालन के 
प्रत्येक साधन की अपने जीवन में साधना की है, ब्रह्मचर्य के साधनों पर 


मारकर ब्रह्मचर्यमार्ग के पथिक बनकर स्वयं ब्रह्मचय 
'ब्रह्मचर्य के साधन' नामक पुस्तक माला लिखने की कृपा 

यह 'दन्तरक्षा' उसी का तृतीय भाग है 
अनेक साधन बतलाये हैं। सभी साधन सरल 
साधन दातौन है। वैसे यह एक साधारण-सी वस्तु 
इसे ''जादू की लकड़ी '' सिद्ध किया है। भारत 
प्रचार बहुत कम है। जो कुछ समझदार व्यक्ति 
इसके करने की विधि ज्ञात नहीं। इस पुस्तक 
रक्षा की विधि बतलाई है, साथ-साथ यह भी बतलाया 
वृक्ष की करनी चाहिए। 


ब्रह्मचर्य के साधन-३ 


८. तेजबल की दातौन 
यह एक प्रसिद्ध पर्वतीय वृक्ष है। इसकी दातौन वसन्‍्त ऋतु में करनी चाहिए। 
. इसका प्रयोग करने से कफ के रोग नहीं सताते। इसकी दातौन कास और श्वास के 
रोगियों को बड़ी लाभदायक है। यह मुख की दुर्गन्‍्ध को दूर करती, पाचनशक्ति 
को बढाती, अर्श और कण्ठ रोगनाशक है। और भो अनेक लाभ हैं किन्तु यह सब 
स्थानों पर न मिलने से सब मनुष्य लाभ नहीं उठा सकते। 


९. अर्क की दातौन 


अर्क (आक) की दातौन बिना किसी वैद्य की सम्मति के स्वयं कभी 
भूलकर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अर्क विषैला होता है इसकी दातौन बहुत 
वृद्ध, नशों में फंसे हुये मनुष्य तथा श्रास, कास आदि कफ के रोगियों के लिये 
लाभदायक हैं। 


१०. पीपल की दातौन 


पीपल का वृक्ष भारत के सभी भागों में पाया जाता है। यह मीठा, कसैला, 
शीतल, रूक्ष, भारी, रक्तदोष, जलन उष्णता, कफ और फोड़े फुन्सियों को दूर 
करतेवाला हैं। रंग को निखारता है। स्त्रीयोनि को शुद्ध करता है । शरीर का सूखना, 
राजयकमा (तपेदिक) और पित्तज्वरों के लिये अत्यन्त लाभदायक है। 

तृतीयक (एक दिन छोड़कर आनेवाले ) ज्वर में पीपल की दातौन खूब लाभ 
करती है। जिस दिन तृतीयक ज्वर आने का दिन हों, रोगी एक गजभर लम्बी 
दातौन लेकर निरन्तर चबाता रहें | ज्वर रुक जाता है। इसकी दातौन से दांत वा 
मसूड़े सुदृढ़ होते हैं। पुराने ज्वर और राज्यक्ष्मा के रोगियों को पीपल की दातौन 
करनी चाहिये। पीपल की दातौन से मन शान्त और आयु की वृद्धि होती है, दांतों 
और दाढ़ों की पीड़ा सर्वथा दूर होजाती है। 

लाक्षादितैल आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग है, जिसका शरीर पर मर्दन करने से 
तपेदिक के ज्वर की जलन रूक्षता और शरीर का सूखना, फुफ्फुस ( फेफड़ों) की 
५ करने में एक ही औषध है।इस तैल का मुख्य भाग पीपल वृक्ष लाख ही 

। 


इसी प्रकार जो दांतों की पीड़ा रोगी को सोने भी न देती हो और किसी औषध 


सेभी न जाती हो, वह लाक्षादि तैल के कुछ दिन कुल्ला करने से निश्चय से दूर 
हो जाती है। यह अनेक वैद्यों का अनुभव है। 


. वैदिक पुस्तकालय 
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वट (बड़) वृक्ष की दातौन के वही 
किन्तु इसकी दातौन प्रमेहरोग के रोगियों 
के रोगी निरन्तर श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल त 


अत्यन्त लाभ होगा। आओ है 
१२. मौलसरी की दातौन 

मौलसरी को संस्कृत में वज्दन्ती कहते हैं। 

हीरे की सुदृढ़ता और कांति संसार में प्रसिद्ध है| मौलसरी 


होसके | इसलिये सबसे अधिक लाभदायक दातौंन मौल्लसरो ल ३३५ 
अत्यन्त दुःख की बात है इसके वृक्ष सर्वत्र नहीं मिलते। 7 


अधिकता से मिलता हो और जिसकी चबाने से अच्छी कूंची 
स्वास्थ्य के लिये भी हानिप्रद न हो, ऐसे किसी वृक्ष की 


वातोरकर का जिया 

यह बात ध्यान रखने की है कि दातौन चाहे दातौ 
मौलसरी आदि कितने ही अच्छे वृक्ष की हो, यथार्थ 
लम्बी और मोटी दातौन हमने लिखी है, उस 
उसका छिलका कभी न उतारें। कोई | 
बनाते हैं यह उचित नहीं। दांतों से नम त्ह््हो 
व्यायाम होता है। दांतों कौ जड़ें, सुदृढ़ होकर 
कूंची को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दांत 
भलीकभांति प्रत्येक दांत को नीचे से ऊपर और 
करें। इस प्रकार दांतों को खड़े और 
घिसने से शीघ्र शुद्ध होते हैं। ''दन्तान्‌ 


गा 
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्ि का भुरभुराना, दांतों से दुर्गन्‍्ध आना, मसूड़ों की सूजन, दांतों को कीड़े | 
(कृमि) लगना, इत्यादि दांतों और मसूड़ों के सभी रोगों की रामबाण की औषध 
है। यह जिह्ा, तालु, होठ के रोगों को भी दूर करता है। इस तैल को अंगुली से 
दांत और मसूड़ों पर अन्दर बाहर मलना चाहिए । इसके प्रयोग से काले, पीले, मैले 
दांत भी शुद्ध चमकौले होजाते हैं। दांतों के रोगों की अदभुत औषध ऋषियों की 
कृपा से मिली है, प्रयोग करें और लाभ उठायें | 

दांतों की शुद्धि पाचन-क्रिया को ठीक रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
यदि पाचनशक्ति ठीक कार्य नहीं करती तो ब्रह्मचर्यपालन करना अथवा स्वस्थ 
रहना असम्भव है। अतः प्रत्येक स्वास्थ्य-प्रेमी को दांतों की शुद्धि रक्षार्थ इस 
पुस्तक से लाभ उठाना चाहिये। 


् र 
5 ज्र्जजस्ट्ब॒बस्ज्य 
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अादाबान्‍गर जधवव्बीर 


